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बडा किस्मत आऋदोझञाक 7 क़ ४ न 
| मलिककरी-कवि:जोन्ह की तनकलब सो चलिजांड 
को जेहे पिय पे सखी लख्ि:जैड़े सब गांड ॥ 
+ +अक् दिवायमिसारिकों लण--कंबित 
- सारी णरतारी कौ भकक भलकाति जैसी 
कैसरि को अंग रंग कौने सबतन मैं। तौखनि 
जलरनि के किरनि तें दुगुनि जोति जगंत जबा> 
हिर जटित आभरनि मैं । कवि मतिरास आभा 
अंगनि अंगारनि कौ धूम कैसी धारा छवि का- 
जत कुचनि मै । ग्रौषम दुपइरि में हरिकौ मि- 
लनजात जानोजात नारि नदवारी जुतबनि मे ॥ 
देह 4 
ग्रोषमरितु की दुपहरी चलो बाल वनकुंज 
आऑगि लपठ तौखन लुबैं मलय पवन के पुंज ॥ 
: अथ गमिकाशभिसारिका लक्षण-कवित्त । 
सांभही सिंगार साजि प्राणप्यारे पासजोत 
| बनिता बनक बनी बेलिसौ अनंद को । कवि 
| अतिराम़ कंलकिंकिनों कौ धृनि बजे मन्द सन्द 














(52३ ) 
चलनि बिराजत ग़यन्द कौ .॥ कैमरीरंग्यौ दु- 
कूल हँसो मे*भरत फूल कैसनि मरे क़ाई छवि 
फ़ूलनि के हन्द को । पीछे पोछे आवंत अंध्यारो 
सौ भँवरभोर आंगेआगे फेलत डेज्यारी मुख 
चन्द कौ-॥ ३ ॥ शहर क। 
दोचझा ॥ 
नाग्रि सकरू सिंगार करि चलो प्रानपति प्रास | 
बाढ़ि चल्तौ विहँंसनि मनो सोभ्रा सहज सुवासा 
अध्य प्रवद्यग्रेयसी लच्षण- दोहा + न 
झोनहार प्रिय के विरह विकल होड़ जो बाल । 
ताहि प्रबह्सेग्रेयसों बरनत बुदिबिसाल ॥ ४॥ 
सुख्याप्रवल्ल्यप्रे यसी | 
जा दिनतें चलिबे कौ चरचा चज्ताई तुस 
तादिन से वाके प्ियराई तन छाई. है, कहे 
मतिरास छोरे भूषन बसन्‌ पुन सखिन सों 
खेलनि हंसते बिसराई है॥ आई रितु सुरभि | 
सुद्ाई प्रीति वाके चित ऐसे में चली-तो:लाल | 
शावरौ बड़ाई है; ) सोक्त न/रेन-नदिन-रोकत | 
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रंहत बाल बसे ते कहते माइक को सुंधि 


आई के है /४ हक हे ।छ फ़ ।मक्‍्तः 
ऋष्णना> हे हे" + दोक्षा । 7# हे | 7/9)4# २ 
क्यों सहिडै सुकुमार बह पहिलौ विरह गोपल॥ 


“| जब बाके चित हित भयो चलन लगे तबतलालक 


अथ मध्याप्रवव्यप्रेवसी लक्षण- सवैया । 
जौने के दौस छ सातक बौते न चौंथि 
कड़ा अवदों चली आई। लालन बाल के ता 
छिन मै मतिराम परी सुख में 'पियराई॥ तू न 
बधू को पठाइ अरी यह देंखि दुइनि की प्रौति 


| सुहाई । रोये से लोचन मोए से रोचन सोये 


न सोचन राति बिताई ॥ ८ ॥ 
कर कक दोहा । 





* । ये प्रौ़ोवस्यग्रेययो लक्षण- कविता 


हा मंलय समौर लाग्यौं चलन सुगंध सोरो प- | 


दिकन:कौने परदेसन ते आावने | मतिरामः्सुु 


अंबहोंले मिलिमोहिसणखिचलत आज हजराज। | 
अँसुवेनि राखंत रोकिहे जियहि निकासति लाज। | 





| 


ण-++-_क्ल्फ् 
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। कवि समृहनि-सुमन फूले.कोकिफ मध्प ला. 





जलजात तुम लागे चलिंबे कौ चरचा चलाब- | 
ने । दावरीं तिर्ण के तरवर सरवरन के किसले 
कमल हेहे बारक विकावने ॥ १० ॥ 
न्‍ दोहा. । 
कोपन ते किसलै जब होहि कचिन ते कौल ।, 
तब चलाडइयो चलन कौ चरचा नायर नौल 


अथ परकोयाप्रवत्याग्रेयसो लक्षण-कब्ित्त [- 


मोहन ललाको सुन्यो चलत विदेख मंयो 
मोहनी को चार चित निपट उचाट मैं । परी 
तल्बेन्नी तन मन में छवोलों राखे छिति पर | 
छनक छमके पांव खांट में ॥ प्रोतम नंयन कुँब | 
लयनि को चन्द घरी एक मै चलैगों मंतिरांस | 
जिहि बाट 'मैं। नागर लबेलो रूप-आगरी अ- | 
केलौ रोतो' गागणि ले ठाढ़ो /भई-बाटको के 
घारस्मे क्कर का 7 7० 7 ते हक्ाुुकोन- 
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चलत सुन्यौ प्रदेस कौं हियरो रज्नौ न ठौर । 
ले म्रालिनि मौतहि दबो नव रसाल को मौर ॥ 
८  भथ गनिका प्रवत्यग्रेयती लन-कबित्त । 

मंजन कियो न तन अंजन दियो. न नेन 
जावक दियो न पाड रहो भन मारि के । म- 
तिराम सुकवि तमोल तेंल छाडि बैठी पहिरे 
बसन डारे भूखन उतारि के ॥ ऐहै आज पिय 
विदा मांगन विदेस को यों नेह के जनाइवे कौ 
चातुरी विचारि के । गारिराख्योी चन्दन बगारि 
घनसार राख्यो अगमन सेज सरसिजनि सँ- 
बारि के ॥ १४ ॥ 

कद । 
चजलत पीय परदेस को बराजि सकों नहिं तोहि। 
ले ऐक्ो आभरन जो जियत पाइहो मोहि ॥१४॥ 
अथ भागसपतिका लक्षण-दोहा । 

जा तिथ को परदेस लें आयो प्यौ मतिरास .। 
'क्ताहिकहस कवि छोग हैं आगतपतिकाबाम-॥ 


टेप रपपथराकर-०जटट ८८: न 











( ४७ ) पु 








अथ मुख्धा भ्रागतपतिका लक्षण-सवैया । 

आंयों बिदेस ते प्रानपिथा मतिराम, अन॑द 
बढ़ाड अलेखै | लोगनि को मिलि आंगन बैठे 
घरौहि घरी सगरो घर पेखे ॥ भौतर भौन के 
हार खरी सुकुमार तिया तन कम्य बिसेखे । 
घूंघठ में पट ओट किये पट चोट किये पति 
को मुख देखे ॥ १७॥ 

दोहा । 

प्रिय आश्ो नव बालतन बाढ़े हरख विलास । 
प्रथम बारि बूंदनि छठे ज्याँ बसुमती सुवास ॥ 


अथ मध्याश्रागतपतिका लचण--खवैदा ॥ 


चन्दमुखो सजनौनि के संग हतो पिय अं- 
गनि में मन फेरत । ताहि समे पियप्यारे को 
आवन प्यारी सखी कह्ौ द्वार तें टेरत॥ आई 
गये मतिराम जबे तबे देखत॑ नैन अनन्द भये 
रत | भौन के भौतंर भाजि गई हंसि के इरंवे 
इरि को फिरि हैरत ॥ १€ ॥ 46८ ६0७ 
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पियागमन सरदाग़सद विमज्ञ दाखमुख-इून्द + 
अंग अमल पानिप भश्यो.फूले हग अरबिन्द ॥ 
हज. अब ध्रौढ़ाआगतपतिक़ा लक्षण--क विक्ल ।- 

; प्रानपियारो मिलो रुपने मे परी जब 
मेसिक नॉंद लिहोरें। नाह को आंडबो त्योंक्ो 
जगाड सखी कह्नौ बैन पियूष निचोंरें-॥ थीं 
मतिराम बल्यो जिय में सुख बाल के बालम 
सों हग जोरें । ज्यों पट मे अतिकी चटकीलो- 
चढ़े रंग तौसरौ बार के बोरें ॥ २१ ॥ 

दोहा । 
आयो पिय परदेस तें हिय हलसी अतिबाम | 
दूक टू कंचुकिकरी करि कमनेती कास॥रर/ 

7. अब परकियाआागतपतिका लक्षण--सवैथाः ) 

५ आयोःविलंबि विदेस/तें बालम बाल कि 
योग जिया विसराई । आई तहां तिनके संग 
हो सक-गांउ-को जे जुक्त। जुरिषाई ॥ देग्क्त 
ही म्रतिशाम कहे अखियानि में आनंद की 
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कि छाई ।लाजनि क्योंकरि बेन कहै सुकझ्नो 
दुख देहई कौ हुबराई ॥ र३॥ कक 
अन्यत यथा। 7 कि जोक 
भावते को सुनि आग्म आनेंद अंग अन॑- 
ग्रनि ले उमझों है । सो इसऊहु से हितू-से दुरा- 
डे आली कही यह कोने क्यो हैः + खेंखि 
लिये मुख के अंसुवा यह क्यों ढुरिह जो हियो 
उललझो है गाढ़ो भई मोहरी दरको अँगिया 
बध्| तनौन तना डगन्जो है ॥२४ ॥ 
दोहा + 
सुन्यो मायके ते कहै बाम्हन आयो कन्त 
कुसल बूमिबे के क्षिसि लौनो बोलि डूकन्त॥२५४॥ 
अब निकाथागतपतिकी लचण-कवित्त । 

- नागर बिदेस में बिताड़ बहु द्यीस आयी 
नागरि के हिये में इलासनि कौ खानि:कौ । 
कवि सतिराम अंक भरत मयंकसुखी नेहै सर- 
साइ-भोंहे कीनी सुखदानि कौ ॥ सुवरन_बोलि 

क्े-बतावतु है सुबरंन होरनि बतावश्ि है छवि 
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सुसुकानि को । अंखिन ते आनंद के अौसू 
उँमगाश्ू प्यारी प्यारे को दिबाधत सुरति मुकुन 
तानि कौ ॥ २६ # 

दोहा । 
फूलो नागरि कमलनी उड़िगे मित्र मलिंद- ७ 
आधयो मित्र बिदेस ते भयो सुदिन आनन्द॥२७॥ 

अथ उत्तमनायका - दोहा । 
प्रियहित के अनहित करे आपु करे हित नारि । 
ताहि उत्तमा नायका कबिजन कहत बिचारि॥ 
राति कह रमि कै मनमोहन आगम प्रात 

प्रिया घर कौनो । देखतहों मुसुकाइ उठी चलि 
आगे हे आदर कै पुनि लौनो ॥ मोहन के 
तन में मतिराम दुकूल सुनौलो निहारि नबी- 
नो। केसरि के रंग सो रंगि के पट पौत के प्री 
तम के कर दौनो ॥ २८ ॥ 

दोच्ा। 
पिथ अपराध अनेक निज नैनन हूं लखि पांइ। 
"तिय डकनत पिय कन्त सो माने करत लजाडू 














(अऋछ ) हु 
क्ाके वा हब मंजेमो नायिका। कह 
पियेंसों हिंते मैं हतकरे अनंहित कौने: मान 
ताहि मंध्यमां कहत हैं कवि मतिराम सुजोनाए 
“ “आयो प्रानपति राति चनत ब्रिताय बैठौ 
मौंहनि चढ़ाई रंगी सुन्दरि सुहाग कौ। वा- 
तौन बनाई पस्ो प्यारों के पगन आइ छल सौं 
छपाड ढ्ैल छवि रति दांग को ॥ छूटि गयो 
सान लागौ अपुरो संवारन कों खिरकौ सुकवि 
मतिराम पियपाग कौ । रिसहौ के आंसू रस 
आंसू भये आंखिन मैं रिस को ललाई सो ल- 
लाई अनुराग कौ ॥ ३२ ॥ 

हि हक आई द्वोच्चा * र्याथ 

मेरे तन के रोम ये मेरे नाहि निदान । 

छठि आदर अगमन करे करों कौन विधि माना 
5 ल्‍अ्रध अधमा नाइका । 

पिय सों हितहूं के किये करे मान जो बाल | 

तासों अधसा कहत हैं कबि मतिरात्र रसाल॥- 
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आंयो है सबान मन गल्ो है अयान तौह़ 
जित -डृठि मान करिवे को टेक पंकरी “घर २ 
मानिनी हैं मानतौ सनाये ते बे पर ऐसो रौति 
और काह़ है| न जकरी ॥ कवि मतिरास.कास 
रूप घनस्थामलाल तेरी नेन कोरे बोर चाहै | 
एकटकरी । हाह के निषोरेह न हैरत हरिन- 
नैनौ काई कौ करत हट हारिल कौ लकरी.॥ 
दोहा हर 
कहा लियो गुरुमान को अति तातौ हो नेस। 
पारद सी उड़ि जाइगो अलि चंचल हे प्रेम ॥ 
अथ नायक लक्ण - दोहा । 
तसुन सुघर सुन्दर सकल काम कलानि प्रवीन। 
नायक यों मतिराम केहि कबित गौत रसलौन॥ 
काफी: हो सीन किस कान मे 
: शुच्छनि के अबतंस लसे!सिखि प्र्चन अछ 
किरौट बनायो । “पन्षबलाल समेत छरो कर 
प्रल्नव सों मतिराम' सुकायो! ॥ गुज्ञनि को उर 
अआंजुलः हाह सुकुञ्ञनि ते कि बाहर -आश्ी: 











( छुछ ) | 
आज को रूप लखे हजराज को आंखिन को 
फल घाजुहि पायो ॥८क॥ ४ 7 

+ दोहा । क 
भरो भांवरे सांवरे रासरसिक रस जान । 
डनहीं में मन/समत है हो बोंडर'को पान ॥ 
दोहा 
प्रति उपपति वैसिकजिविध नायक्षमेद बखानि। 
विधिसोंव्याहो पति कच्चो कविकोविद मतजानि॥| 
हे फडड़ 75 क्दाते 
5 प्पाद धरे दुलही जिहि ठौर रहे मतिरास 
तहें: हग दोने: । छोड़ सखान के साथ को 
खेलिवो बैठे रहे घरही रसभोने ॥ सामहि लें 
ललकें मनहों मन लालन॑ यों रस सों बस लौने। 
लोनी सलोनों को सोने से अंगनि गोने को 
चुनेरिं ठोने सेकीमे॥ ४३॥ करिए 
१ 0] दोहा कं 
. जादिन तेगौनो भयों त्याई बाल रसाल 4 
तादिन/ले-विरहिमि भड्ढे 'हरिःडर कौ बनमा कक 


प्र दर 
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चारि भांति सों बरनिये प्रथम कहत अनुकूल+ 
दच्चिन पुनि गनि धरृष्ट सठ रस<सेंगार को सूख्त॥ 
अनुकूल >- यथा । 
सदा आपनो नारिसों जासुहिये अतिप्रीति । 
प्ररनारी ते 'बिसुख जो सो अनुकल सुरीति- का 
स्वेया। 

केक नहों विसरे निसिवासर मन्दः हँसी 
सुखचन्द उँज्यारी ! व्योंह्ो दिये अति नेह सो 
देह कौ दौपकलो सम दौपति न्यारी ॥ तैरिय 
जोति जगै हिब भोतरं॑ आरावत और न राति 
अंध्यरी | नेननहूंअरु बेननहूं मनहं को तुको 
अति लागत प्यारी ॥ ४५ ॥ 
## 7 :7#४ > ज्ंरीक्षा4क के * 
सप़नेद्न सनभावतो करत. नहों अप्रराध्न ।-।& 
लेरे मनहो मे रहो सखो मन -को साध ॥४६॥ 

अथ दक्षिन खज्नण- दोका। 

एक भांति-सब तियन स्मों जाको होड़ समेहत 
झो दक्चिन,मतिराम कहि.वरनत+हैं सतिगेह 0 




















. ६५ ) है 
#करशफ्रोफफ फरंक के “रा: बयक # 75 # 75८ # है #> 3७ 
५5 पांम. सुमै.जजना सिक्ति बाई खरो जहां 
नंदलला अलबेलो ।खेलन को निसि चांदनौ 
म्रांह बने. न.मतो मतिराम़, सुहैलो .॥ भ्रापनौ 
ब्रापनी प्रौरि.ब॒ताय के बैन. कह्को; सिगरोन 
नबेलो | त्याँ हसि के छजग़ज कह्मो अब गाज 
इमारिही-पौरि-मै लक ६५ ॥ 5 
दा । 
देचिन नोयक एक तुम मनमोहन हजचन्द | 
फुलये बजवनितानि के हग इन्टौबर# हन्दी।४८॥ 
+ चूष्ट लक्षण “दोहो। है क्ाराह 
करे दोष निरसंक जो डरे नतिब के सान-ज 
लाज धरे सन मै नहीं नायक धृष्ट (निदानः॥८ 
बरजो न सानत हों बार बार बरजों में 
कौन काम मेरे इत भौन में न आइये । लाज 
कौ न लेस जग हांसो कोन डर सन इंसत-हँसत 
बहु बात न बनाइये ॥कबि सतिराम नित उठि 








20 लरअम मय म्कल कक सजीव व लम जड  कजलम 2 3 
(६ ) 
सराइये | ताक पग क्षाग्रो। निसि जाके उरलागे 
लाल मेरे पग लागि उर आगि-न लगाडयें॥४१॥ 
दोहा + 
निलज नेन कुलटानि के आनि बसे हंजराज ] 
हिये तिहारें तें सकल मारि निकारी लॉज *| 
5 झठ लक्षण- दोहा | शरि 
अति प्रिय बोलै प्रिय करे निपटकंपट जुतहोंदे। 
स॒ठज्ायक-तासौंकहत कवि को विद सबक्षोड़॥ 
(«में ता न-कछू अपराध भयो प्रानप्यारो 
मानकरि रहो ग्राही काईकों ऋरस तें। लोचन 
चकोर मेरे सौतल हैं होत तेरेअरून कपोल 
मुखचन्द के दरस तें-॥ कहै-मतिराम उडि 
लागि उर मेरे कत फ़रत कठोर मन-आंसुन 
बरस तें + कोपते कढोर बोल बं'लत है -तऊल 
मोको मीठे छोंत अधर मुधारस परस लें ॥४४॥ 
मी 20 आप 

प्रियत रहे अधरानि को रसभति मधुर /अमोल-+ 
तातें मौठे, कढ़त हैं बाजुबदन खें, डोज, ३५२ 

















७ ) है 


लो प्रेनारिन को रसिक उपंपत्तिताहि बखानि। 
प्रीलम जो गनिकानि को ताकों बैसिकजानिी 
7 7७ + तप उपप्रति को त्लाक्षाण >कवित्तते ४ | 5 
सुंदरि सरस सब अंगनि सिंगार साजि स- 
$ज सुभाव नि नेह कह के गई । कौन म. 
तिराम बिहसौंहे से कपोलबोल बोले न अमोल 
इंतनोई दुख दे गई ॥ मेरे ललचौंडे चाहि चस्व 
मुख फेरि के लंजोहे ललचौंहें चारु चंखनि 
चिते गई.। निपट निकट है के कपट छूवादु 
अंगलाइ कैसी लपट लपेटि मन ले गई ४४७॥ 
दोझात 
नैने जोरि सुंख जे रिःहंसिःनेसिक: ने ह जनों ड़। 
आंगि लेनल्आाई-डिये/मेरँ गई लगाइ # ४८ क 
हक # # उ्यकवेसिक लेचंकन-क्षित । हज पे 
क >अगमनःचाहि चकचोंधि रहो तब जबे ज- 
गर मगर ओआभरंनः के नगने भो जो वन के संदे 
रुप भेद वाक़े मैन मद ककि सतकारी चौके 
घकित पंगन भो ४ कहें मतिरास-लोल लो” 

















६ (ढक) 


अन विसाल बंक तोछनकः >कटाछनि सों छिदि 
के लगनल्‍भो | वार बार आ्रमि कारबधू बार भौर 
रैनि मै मांग की सुकुतमाल गंग मे सगन भो 9 





डछफे 3 झिझा (५-७ ४०+ 
लोचनु,प्रानिष ढिग.सजो लटब़न सौ-परवौन |. 
मो मन वाइविला[प्चिनी फ़ांसि जियो जनु सौ न॥ 
मानौ बचनचतुर कच्षो क्रियाचतुर पुनि जानि। 
तौन॒भांति ब्ौरो कह॒त नायक सुकवि बख़ानि ॥ 


अथ मानी लक्षण--दोहा । 
करत नायका सों ककछू नायक जो अभिमान | 


तासीं मानो कहत हैं कवि सतिराम सुजान ॥ 


बह सुधि करो जाव नेन नलिनी दलन सेज 
सीरे सीरे सरसिजनि! विकाइये | अमल उसौर 
डंढ चन्दन गुलाब नौर कहां लगि और उप 
चआारनि गनाइये ॥ छंलवल वाकों-मे सिलाइ के 
जिश्माये तब कबि मतिराम अब साहिंबी जता* 
डूये । ऐसो सन भयों सनभावन  गुसान है लुन 
“घारे ज्लोगसनावन को तुम क सनादये ॥६रशे। 














( रह ) श_ 
सेफ !5अदीज्षज 7 के #? 0 77 कक 
यामै कौनः सयान है मोहन लाल सुजान “अं 
आपकरत अपराध हो आपुष्ि पुनि अभिम्रान॥ 
अथ वचनचतुर खक्षने-दोचा । 
बंचननि मै जो करत है चतुराई मैतिराम । 
बचनचतुर नायक सरस लौजे जानि सकाम ॥ 





४ यथा। फ 

डूसरे को बात सुनि परत न ऐसौ जहां 
कोकिल कपोतनि कौ घृनि सरसाति है। का 
रहै द्रम वहुवेलिन सों मतिराम अलिकुल- 
कलित अँध्यारी अधिकाति है ॥ नषत से फूले 
हैं सुफूलनि के पुंज बनकंञरनिं मे होत >मनों 
दिनही मे राति है।'ता बेन कौ बाठ कोऊ संग 
न सहलो कहि केसे तूं भकैलौ दूधि बेंचन को 
जाति कै ॥-६६ तक फं ले रूत- कार के जरिए 
४९ 8६ । # माही: त#- #+# हीकते!++-क 77३०8 | 606 
लोको देद़ बलाइु “हों:तू कल होति/उचाट॥ 7६ 
स्का रिनि दृषि जंचन ग़ईः वंसोबठ को ज्ाट/इ<आ० 











_ क्रियाचतुछ क्षण दोक्षा । 
करे क्रिब्वा-सो चातुरी जो नक्यक्- रस लोन # 
क्रियाचतुर ल!/सों कहतल कवि सशिगास/प्रवो न-। 
मँदलाल-गये लितही:चलि-के जित खेलत 
बाल-संख्ी गने में! ।तहों आधुक्ति मृंदे ससंलोनी 
केलोचन चोर मिद्दीचनि खिलनि-में' ॥ ट्रिवे 
को गई सिगरी सखियां मतिराम कहे इतनी 
छन में । सुसुकाई के रांधिक “कंठ” लगा 
किप्यी कह जाई निशुजनमें" ॥" हंझ॥7 + 
रुक फ. प्र4फपत दोझे 7 हर ४ का म्छ्ह्क 
सांक समे जा छे लकी छत्तनि-कह्ती-सहि जावूत 
बिज्नडरु बन डरप्राइ कै लई मोहि उरलाडू ॥ 
हक रू + अक्ष प्राषितसाधक सतचणा->दीडा ॥ ८- 
ज्ोायक-होड ब्रिदेसजमैः जो विद्योग छ्कुलाडू 4 
तासों प्रोधित कहत हैं जे प्रबील :कविराडः-क़ 
प्यास्पग बचन छिश्ूश्न पांन करि उरखउ- 
तन तपति बुक्ाइःजेड़े ःतवे निज जम 
है पर 








( ७३ ) 4 
नम सफल करि लेखिक्षों॥ होतल को सौतल 
करनिल्चॉर ल्वानल्दनों सो मैंदः रद सुर कानि 
अन सिख गरेखिक्ें ते हैहैतव निसो मेरे लो 
चन चकोरनि को जब बह अमल आनन इन्दु 

दीदाजपि १३३ रा करार छा काम 
प्रकोप फेँ॥ छत सी 7 शतक क्तेंफ्रेजते 
प्रफुलित सुमनझुवास में करबो आनेंद्‌ कैलित 
सोध्नीके दिन जला गिहें उए सोने को। वेक्ि पल 
छुलाफि अथादरसन-लक्षणः-त्दोहः। ८ एप हरि 
दरसन आलंबनंहि में कवि मतिराम वस्वानि-| 
श्रबन ख़प् अरू चित्र त्कों पुनि प्रत्यक्षामानि ॥ 
। “कह ह कब बव॑नर्द्सेसन लक्षण “सवैयाते 7 त हक 
/ # आन॑नपुरन-चन्द/लसे *अरविन्द-बिलञास 
विलोचन पेखे८अस्बरफीत-हँसेःअ्चपला छवि 
अंबृद मेबंक अढ़ उरेखे॥ 'कोमहंतें अमिंराम 
महा अतिरोम हिये निहुचे करि लैंखें (ते बं- 
र॑न्यो निज बैननिसौं सखि में निज नैनेनिसों 
सना देखे ॥98 ॥ ८ ० तह # 'छ 

















घ ( 9२ ) 
तरिड केक इकेक्तनेसक कक के 
जैसे सें,बरन्यों सखो रुप कान्ह को आड़ -॥ 
तैसोई मरे हिये र्षों आइ ठंहराइ ॥ ७६ ॥ 
अथ खप्न॑द्ससन--सवैया । मे 
आवत में सपने इरि को लखि नेसिक वाट 
सकोचनि छोड़ो । भागे है झाड़े भये मतिराम 
मिलें खुि ले चल लालच बोड़ी ॥ भोठनि को 
रस'लेन को मोहन मेरी गहो करकंजनिं ठोड़ो । 
और भू न भई कछु बातगर्ई इतने हो सै नौन्द 
निगोंड़ो ॥ ७७ 
दोदो । 
पियमिलाप को सुख सखी कह्चो न जाय अनूप। 
सौतुख# सो सपने भयो सपने सौतुख रूप ॥ 
६ अथ चित्रदरंसन--कवित्त । 
- 5 अ्रचल भयै हैं गात परस न जान्यो जात 
कहौ न सुनत बात जात बात॑न कही । सूंचे 
न सुवास सुमनन कौ समक्ति. नाही परे ठक 











(98४ । / 


टकौ बड़े द्विगनि में उलह्ी ॥ कहे मतिराम 
तोहि नेक परव्रही न-है ऐसी भांति-भई बह 
तेरे नेह सूनहों। एरे चितचोर चलि चाह़ि च. 
न्टमुखी तोहि चित्रह्न मै चाहि चाहि चित्रही 
सौ. चर रहो .॥ ७८६ ॥ पर | 
चित्रह में जाके लखें होत अनन्त अनन्द । 
सपनेदू कवहूं सखी मोहि सिलि हैं हजचन्द ॥ 
प्रत्यक्तदरसन -- कवित्त । भ् 
मोहन लला को मुख मोहन्तो विलोकन 
को नौठि गहिं राखत है. उसगे उमाह कौं । 
सब्बिन को डोठि को-बचाड के निहारत है 
आनंद प्रवाह बीच पावत न थाह कौं.॥ कवि 
मतिराम्न गुरक्षोगन के देखत हूं ऐसी ..वि्नि 
देखत छपावत .डछाह. को... वेई नेन लागत 
मिठाई भरें लोगनि को बेई नेन लागत सनेह 
भरे नाइकों ॥ ७८ ॥ | 





रद्द हलक . 
नंद नंद के रुप पर रोकि रहो र्मिवार व. 
| अधमृदी अखियन दर मंदी प्रीति उघार/७&॥ 





हे अब उह्ोपन:ल्षण >दोहा। | 5८ 7 हड 
हे 2 अतीक ४ जे ० ४४०३३ 
न, उच्दजू, संता; ए8 ४6 
क्र हर 
पूल पट उतंता बरगद पार पत 
बन जाति सुहाई | भौरनि कौ अवली क 
रव कैरव पुंजनि मै झद गांई ॥ बांसुरी ताननि 
काम के वाननि लौं मतिराम सब अकुलाई 
गोपिन गोप कंछू न गने अपने २ घर तें उठि 
घाई ॥ ८६ ॥ 2% कक कोर दी 


प्रधमक्राम्रिजनसननकों र॑गत सुरभि रितुराग) 
सण्डत है ल्‍ 




















नायक जा तिय पा । कर 
जा लिय सो नहि नायका ककू छपाबै | 
ताकको बरनत कहि सखी .सव कविसति अवदाता॥ | 








उस को। लानियी घौरी.बुबिजिकास+# | 











सज़नो हु अनमंनो अंसुका भरत ससझ। 
बड़े भाग नंदलाल मौं मूठे'ह लगत कलछः ॥| 
उपालख्रनन्यथा। # क्री 
पानी कौ कहानौ कहा पानौ को न पान 
करे आह करिं उठत अधिक उर आधिके। क- 
विमसतिरास भई विकल विद्ञाल बाल्त राधिक 
जियाइ रे अनंग अवराधिक ॥ याहि को कहायो 
हजराज़ दिन चारहोमें करिहे उजारि हज ऐसी 
रौति नाधि के । जेसे तू बिलोक्यी हरि वाकौ 
ओर: फेरि तैसे बैरौह़ सो बेरी ना बिलोके बैर 
साधिकेताटइ॥ ५ 
7 है 7 तक ू हे 5 ही । न) के छल्‍फ़ि 
वाको सन चलोने लला बोले बोल रसाल 7 
भुकत तनकही बात मै ललित बेलि सौ बाल 
कैलकक्लीए ' फाउ' बरिक्षकेजरथी के ही #फ क़ंक 
_+ गौने को दौस सिंगारन कौ-सतिरास- सन 
'डैलिन को गन आयो । कंचेन के विकुवा ्पहि- 





8 की छ७ ) 
रावत प्यारी सखो परिषांस जनायो ॥ पौतम 






कियो पै चल्यों नचलायो ॥८५,॥ 
प्रभा तरौना लाल को परी कपोलनि आनि ॥ 
कहा कृप्रावत चतुर तिय कन्त दन्तकत जानि॥ 
भुर्ज फ़ूले लावत सखी कर चलाइ मुसुकाड 
गाढ़े गद्यो उरोज तिय विह्सी भौंह चढ़ाड ॥ 
क अंधडूतों>दोकाक 7 हे 
निपुन दूतता मै सदा दूती ताहि वखोनि-।ः 
छत्तिम मध्यम अधम यौं तौनिभांति पुनि जोनि 
मोहै जो सन बोलि के सधुर वचन अभिरास। 
ताहि कहत कविराज हैं उत्तिम दूंती नाम | 
फू बंयाक (कक 6:+ कक 


. जञादिनःतै देखेल्मतिराम तुम -ताहिनल्ते 





._ सुधानिधि सियरौई यर ॥ चलो उठि देखी 
बड़े मेगे हैं तिहारे अब धार रास राधिके 
कन्हाई जियराई पर । टूनी टुति छाई देहआाई 
दुबराई पिय,रुडई लोन वारिये प्रिया कौ पिय- 
राई पर ॥ १०० ॥ ' 
# कीछ क्लेक्राए कर क्षेहरा [ रू बह 2#४ 
विर्य के हिय के इनन को भयो पंचसर बौर । 
पाल तुम्हें बसकरन को रहे न तरक़स तौरे ॥ 
हक अथ मध्यम दूती दोहा । ४ 
कछुक वचन हित कै कहे बोले अहिन कछुक। 
मध्यम ढूतो कहत हैं तासों सुकंवि अचूक 0 
४75 चरन परे न भूमि विशरे तहांई तहाँ फूले 
फूले फूलनि बिछाई परजंक है। भार के डरन 
स॒कुमार चारु अंगनि में करत न अंगराग कुं- 
कुम कौ पंक है॥ कवि मतिराम देखि बाता- 
बन /बोंच/-अया आतप् मसलौन होत बदन म- 











( फ्# न 
जिनवें,जित रतिभाव को क़्ो-प्रनुभब होड। 
रससिंगार. भरनुभावतेहि,वरनत कवि-सब कोड़। 


डोहा. ५5 

लोचन बचन प्रसाद रूदु हास हाव धत मोद्‌। 
इंनतें प्रगटहिं भाव रति बरनत सुमति विनोद॥ 
भाव उदाहरण यथा । 
| गहि हाथ सौ हाथ सहेलौ के साथ में आ- 
बतहीो हषभानु ललौं । मतिराम सुंबास ते आ- 
ब॒त नोरे निवारत भौंरन कौ अबलौ ॥ लखि 
के मनमोहन को सकुचौ करि चाहत आपनि 
झोट अलौ। चित चोरि लयो चष जोरि तिया 
कछू मुसुकाड चलो ॥ १० ॥ 

अथ भनुभाव 5० देहा। 
ते बनुभाव जानिये जे है सात्विक भाउ) 


रंसंग्रन्यन अबलोकि के बरनत.सब कविराउ ॥ 
#ो। कक क्ाक कर » हदीओ। $ ७३) | 

स्तंभ खेद रोमांच खरभंग कम्प वैवर्न वर ८ 
आँसू भी प्रलापकहि आह ग्रन्थ-विवर्न ॥८ 















(| कह ) हा है *ँ 


अथ स्तथ्थ लचतन दोहों।. कक | 

लख्जा हरंघादिकन तें अचल होत जहँ,अंग |: 
स्तम्भ कहत हैं ताहि को जे प्रवोन रसरंगा।१३॥ 

देखतही मतिराम रसाल गहौ मति प्यारी 
कौ प्रेमनि गाढ़ो। चाहिबे को चितचाह भई 
पै गई हिय तें कलकानि न काढ़ौ॥ संग सखोन 
को मान दुरावति आनन आनन्‍्दकौ रुचि वाढ़ौ॥ 
पाइ परे मग़ मैन सरूके भई सिस लाजनि के 
फिरि ठाढ़ों ॥ १४ ॥ 

दोहा । 
पाई कुंज इकन्त मे भरी अंक हजनाथ। 
रोकनिकों तिय करति पै कच्चो करत नहिं हाथ॥ 
अथ खेद -दोहा। 

हरख लाज खम कोप भय इत्यादिक में होय । 
प्रानी परगट देह तें खेद कह्ाबत सोइ ॥१६॥ 


किंकिनि नेवर के ््य्य्न्श्जा चारु पसादि | 
महा रसजालहि | काम कलोलनि मै मतिराम 






! उसे तन मे रातयनरको भरि अंक गो- | 


पलक फूलों मेन संकृताफेल पुेनि इमलेतो 
लैपंटानी-तमालेहिती २७ पक 76 है 7४ क् फ़ाक 
लिछफोफ कि हा कीशपसेस एफ किलेक्रेह 
कुंच ते अमेअलधार चलि मिलि रोमे।वेलि रेंगे। 


मेन से को तरहेंटों भेयी सितासित संग ॥ 
75% फ़ोफ (०२ )्फ़रॉँ 


के कला #  छकी: | 

इरख भयादिक तें प्रगट रोम उम्रग जो. ् 

ताहि कहत रोमांच हैं कबिजन सुमति उतंग॥ 

चन्दसुखी: हांसी मे चमेली :को लता सी 

होल क्वम्पक लतासी-अंग-ज्ोति:कों प्रति है। 
कबि मतिरास तेरे-जन को >सुबास लहे कौन 

नपरति-है॥नैसिक 






न । लञांज नई सुरभंग भई सुकढ़ी संखमंद 


मरूँ केरिनाहों॥ है पट तह उक कऊ 


॥ ॥ क्ल किएचिक+ पौकींतत 7 केहछ जी! 








री ( ४ ॥) 


तिय के तन यों चतुराई को बोक्ष उचास्रो । 
सौरे स्रीज लग्यो सजनी कर*कांपत जात न 
हार संवास्यो ॥ रत कै सरल 
«.. होंहा। 
लालबदन लखिवाल के कुचन कम्प रुचिहोति] 
चपल होत चकबा मनी चाहि चन्द कौ जोति॥ 
अथ वैवर्ण लक्षण--दोहा । 
मोह कोह भय आंदिते बरन भौर विधि होड़ । | 
ताहि कहत बैबर्न हैं सकल सयाने लोड़ ॥२६॥ 
छवि सो छवौलौ को सहेलिन बुलाड करि | 
ऊपर अटारी जाय रुप रच्यों स्थाल को। कवि _ 
मतिराम भूषननि को छनक सुनि चाइ भी च- 
पल चित रसिक रसाल को॥ अलौं चली सकल 
अलौक मिस करि करि आवन निहारि करि 
मदन गोपाल के । लालन को इन्द सों बदन 
अवलोाकि अरबिन्द से बदन कुछ्िला् गेये। 
आल केरपइंलका है टला के स्कीकएत कुक 
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»जकेदो बोलकर) के फ़र 

वाल रंहोडेकर्टक निरंखि लालवंदन अरविन्द 

सियराई नैननि परौ पियराई सुख इन्द।॥ रद 
अथाजु-दोहा। 

हर्ष दुःख भय आदि तें जल आवै अंखियानि। 

ताहि बखानत अश्वुकहि ग्रंथन को मत जानि॥ 


बैठे. इुते लाल मनमीहन छबोलो वाल छ- 
ज़क सकोच राखे ग़ुरज्षन भौर को। कवि-मति- 
राम दौठि भौर को बचाइ देखे देखत़ो रे 
भये राखे अब धौर को-॥ तन कौ खबर भूलि 
आंखिन मै छायो पूरिपूर निरमल-अति आनंद 
के नौर को । उम्रगि हिये ते आयो प्रेम को 
प्रबाइ तातें लाज़ गिरि गई जैसे -तरिवर तौर 
को ॥. ३:०-॥ कक कपपअंक 
जी पा 
बिन देखे दुख-के चलें देखे सुख के जँ।हि 
कहो लाल इन हगनि के अं सुवा क्यों ठहगाहि॥० | 














कान 
2 ककडरकर के मेक किअ रस ( छढ 
प्रलय लक्षण +- दोहा । 
जीबत तन से होत है ईहा,सकल निरोष - 4 
इरप दुःखभय आदितें प्रनय कहत मति सोध॥ 


यद्ा । 
हनन तें कवि सो सुसुकातु कहूं निरखे 
जन्‍्दलाल बिलासौ। ता छन ते मनहों मन मै 
मतिराम पियै मुसुकानि सुधासौ ५ नेक नि 
सेष न लागत नैन चको चितंव तिब देवतिया 
सी । चन्दमुखी न चले न इले निरवात निवास 
मै देह दिया सी ॥ ३३ ॥ 
दोहा । 
तौमे अनम्रिप्रनैनता सोहन मूरति मैन । 
अनिमिष नैन सुनैन भरि निरखत अनमिष मैन॥ 
््स्स्धध जुख्पा लक्षण दोहा । 
जुस्भा को कवि कहतनहैं नवयों सात्विक भाव। 
उपजत आरस आदि तें बरनतं सब कबिराब॥ 
कैलि के सकच् रात प्रातः उठि अंगराति 
" न्नौंद भरे,लोचन लुगल-विसलसत हैः।लाजनि 

















छठ ) ४ 
से अंगनि दुरावति है बार बार खेँचि करि ब- 
सन विहोरी बिहसत है | कवि मंतिरम औड़े 
आरंस जम्हाईे मुख ऐसी मेनमेवतों को कवि 
सरमत है। अरुन उद्ोते मानों सोभा के सरो- 
बर मै सोभामान सोंभा को सरोज बिगसत है। 
मी है दोची । मकर कक है 
आयें पौठ विर्देस तें बहतें द्यौस विताये। 
सखी उठाई पास तें साँभाहि ते जमुहाय ! 
झ्य गद्रार वरनन दाह 
जो वरनत तिय पुरुषकोंः कवि सुविवृध रसभाव। 
बसों रौक्ृत सुकवि है सो सिँगार रंसराव॥ 
कहि सिँगार फसभाव दो प्रथम कहत सेंजीग। 
अन्यन को मत देविके ट्रैजों कहत वियोग 
अब संयेग खक्रदाहा। 
प्रमुदित नायक नायका जहाँ मिलाप मे होत । 
सो संयोग सिंगर कि बरंनत सुमति उद़ो ता 
55 प्रानप्रिया प्रिय आजेंद सों-बिपछोति रचो 
'इति सा कस जेखूः। कामकलोलनि कै सि- 























१ ( पक 
रास रहो-घृनि को मन 25 को हो ॥ झा- 
नन कौ;डँजियारी परी अम्विन्द समेत उरोज़ 
ले, दो । चन्द की-चान्दनी के-परसें मनो चन्द 
पष्ठान पहार चले चूौं ॥ 8४? ॥ 

* दोहा + मं 
छुबत परस्यर हरि के राधा नन्‍्टकिशोर । 
तियवियगोलकपोलकों पियतिय्य उरज कठोर॥ 
नारिन के श्गार को डा कहत हैं हाव । 
ते संगोग सिंगार में वरनत सब कबिराव ॥ 
लोला प्रथम विलास पुनित्यों विच्िप्त बखानि। 
विश्रम किलकिंचित्‌ बहरि सोटाइत उरझानि। 
बचहरि कुट्डमित कहत हैं पुनि विव्योक वखानि 
| ललितबरनिभ्यसविहिर्तकहि सकलहाबद्सजानि 

खोला हाव। 
प्रिय भूषन बचनादि को लौला करे ज्ु बाज-। 
तासों लौलाहाब कहि वसनत सुरमात रसाल-॥ 
> ध्यार पंगीपगरो पिय कौ वसि भोतर आर 
| बने सीस प़ँवारी | एते सें चागन से उठ के 
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तहँ आइ गये मंतिराम बिहारी ॥ देखि उता- 
इंनि लागौ पिया पियें सॉहनिसों बहुरो न उः 
तारौ | नैन नवाड लजाड रहों सुस॒ुकाइ लला 
उर९ लाइ पियारो ॥ ४9 ॥ 
दोहा । 
सेरे सिर कैसी लगे यौँ कहि बाधी पाग । 
सुन्दरिं रति विपरौत मैं प्रंगट कियो अनुराग॥ 
! अथ विलॉस लक्षण दोहा। 
गर्मन नयेन बचनादि मै होत जु कछू विसेष । 
बरनत ताहि विलास हैं रसमथ सुकवि असैघ+ 
किह्चिनी कलित कंल नूपुर ललित रेव गौन 
तेरो देखि के सैंकत करि गौनः को-। रद सुसुर 
कानि मुख्चन्द चारु चांदनी सो रास्यो के उन 
ज्यारो अभिराम हार भौन को ॥ सहज सुभा- 
बनि सो मोह नौक भाबनि सो हरत है कवि 
मतिराम मन रौन को । रूप मंद छाकी अति 
कवि सौं छबीली छेदे तिरछो चितोनि/ मैनः-ब- 
री से कोनेत्की ॥ घ०७॥ ३ 7 तकदुका हक 











3: है... कलर & ( 4 | 








> च्द्ोह्चाव 5 कम 

तेरी चलनि चितीनि-रूढ मधुरुमन्द मुसुकानि। 
काइरदहौलखिलएलको, सखियनसिलिमिसभझानि | 
अथ विजिप्त हाव । 

ब्रोरेही भूषन बसन जहँ सोभा सरसाइ । | 
ताहि कहत विजिप्त हैं जे प्रबीन कविराड +...| 
बारने सकल एक रोरिही की आड़ पर 
इह्ा न पहिरि और आभरन अंग मैं । कवि 
मतिराम जैसे तोछन कटा तेरे ऐसे कहा-सर- 
है अनंग के निषंग मै ॥ सहज सरूप सुथराई 
रोक्षि सन मेरो डोलत है.तेरे अचरज को त- 
रंग मै । सैत सारिही सो. सब सोते रंगी स्थास 


बंग सेतसारीही सी रंययो स्थामलाल. रंग मे ॥ 

दोहा । | 

नथुनौ गजसुकुतानि कौ लसंत चारू सिंगार । | 
जनि पहिरे सुकुमारि तन चर.चभरन भारा। 
५ » >अधे विध्वमहाव > दोहा । 

उल्लठे भूषन बसन को होत-जहां पहिराब ॥-| 

व्यसों विधमहाव सब/बस्तत हैं :कबिराव॥५५॥८| 
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सांक समय चलि आँबत जात जहां तहां 
लोगनंह न डरौंगी । प्रौतम सो रतिकौ यह 
रूप थों हेहें कहां जब अंक भरोगी ॥ जानतही 
मतिराम तऊ चतुराई्क वान न दौय धरीगौ । 
किक्चिनि को उर हार कियें कहो कौन सौ जाइ 


विहार करौगी ॥ ५६ ॥ 
दोहा । 


अल़ी चली क्रह कौन पै बड़े कौन के भाग । 
उलंटो कंचुकि कुचन पर कहे देत अनुराग ॥ 
अथ किलकिद्वितहाव - दोहा । 

हरंध गरव अभिलाष श्रम हास रोस अरू भीति। 
होत एकही वारैहों किलकिन्वित यह रौति ॥ 

लालन बाल के होहौं दिना ते परी मन 
आइ सनेह को फांसी । काम कलोलनि मै. 
मतिराम लगे मनो बाटन मोद को; आंक्ो ॥ 
प्रीतम के डर बीच भये दुलही के विलास म- 
नोज को गांसौ | खेद बढ़ी तन क्षम्पं उरोजनि 
आंखिनःआंसु कपोलेनि हांसी ॥ ५८॥ | «| 














जडक कं 8.72 कि: ( दर 
७३८ 
सकुचि- रहो ये मांबरे सुनि गश्वीले वोल । 
चढ़त भौंह विकसत नयन विहँसत गोल कपोला 
अथ मेटाइत हाव दोहा । 
बातन को विघटन भये पुनि मिलापकी चाह 
सो मोटाइत हाव है बरनत सब कविनाह  # 
फूलि रहे ट्रुमबेलिन मों मिलि पूरि रही 
अंधियारी निहारो । मोहदि विलोकि अकेली 
इहां कछु भरइ सौ भंड टौठ तिहारी ॥ जैसी | 
इतौ हम सौं तुम साँ अब होंइगो ऐसियै प्रीति 
तिहारी । चाहत जौ चित मे हित तौ जनि 
बोलिये कुंजनि वौच विहारों ॥ ६२॥ 
दोहा । 
भूंठेही हज मै लंग्यी भोहिं कलछ गोपाल , 
सपनेह कवह हिये लंगे न तु नन्दलाल ॥ 
प्‌ अथ कुशमित हांव देहां ।ः 
जहां सुः्ख अर दुःख को प्रगट करे ज्यों बाम।' 
“परमलकज्त तहँ ह्ाव यह होत कुश्टमित नाम! 











है ढ३ ) बा 








_.. जलने कोसी बेलो अंति सुन्दर नवेलो बाल 
ठाढ़ौह्ौ अकैली “अलबेलौ दार महिया | सति- 
शाम अखिया सुधा कौ-बरषा सौ भई गई जब 
दौठि-वाके मुखचन्द पहिया॥ नेक नौरे जाइ 
क्रि बातनि लगाडइ करि कछू सन पाड़ हरि 
बांकी गही वहिया | सैननि चरचि लई गौननि 
थकित भई नेननि मै चाह करे बैननि में न- 
हिया ॥ ६9५॥ 

दोहा। 
प्रौतम को मनभावतौ मिलत प्रेम उतकरठ । 
बाही न छूटे कंठ तें नाहिन छूटे करठ ॥६६॥ 
अथ विव्बोकहाव दोहा । 

जो पिय को अभिमान ते”करे अनादर बाम । 
ताहि कहत विज्वाक हैं जै प्रवीन गुनधाम :॥ 

मानह आयो है राज कह चंढ़ि बैठठ ऐसे 
पलास के खोढ़े । गुंज गरे सिर सोरपखा मति 
राम हो खैलु चरावत चोढ़े॥ मोतिनःको मैरो 
तोखो हर गहि हाथन सौ रहो चूनरि ओढ़े+| 














का (७8 | 
ऐसेहि डोलत साह भंये तुन्हें लाज न झावत 
काम चोढ़े ।६छ॥ | * 
. दोंछा। 
प्रानपियारो, पंग पस्यो तूं न लखत यहि भोर। 
ऐसी उरज्ु कठोर तो उचित उरजु कठोर॥द८॥ 
अथ लखितहाव देहा | 
बने वानिकन सौं सरसु सकल आभरज़ अंग । 
ललितहाब तात्तों कहत जै कबि बुद्रि उठंग ॥ 
मन्द गयन्द कौ चाल चले. कलकिक्विल्ि 
जेबर कौ घुनि वाजे । मोतिनहारनि मे हियरा 
जियरा हरि जू के हलासनि साजे॥ सारी सुहौ. 
मतिराम लसे मुख संग कि नारी कि यों छवि 
छाजै । पूरनचन्द पियुष मयूष मनौ परिवेष 
कौ रेख बिराजे ॥ ७६ ॥ 
कि दोडा.। 
बिशे अधर अंजन नयन मिहदो पग अर पानि। 
वतन कंचुन के आभरन नोठि-परत पहिचानि/ 

















६. | एल: 
अन्न विहित 'हाव कैश (5८ क 
जो परिपूरन होत़ नहिं पिग्र सम्रीप् अमिलाष। 
ताकको विहित॑ बखानहों जिनको-कविताःसाष॥ 
सकल सहलिन के पोछ २ डोलनि है मन्द 
मसन्द गौन आपु आपुद्दो करतु हैं। सनमुख 
होत सुख होत मतिराम जब पौन ज्ञागै चूंघट 
को पट उधरत है ॥ जमुना के तट बंसौबट के 
निकट भन्‍्दल्वाल पै संकोचनि तें चाह्नों न प- 
रत है | तन ती तिया का बर भावरे भरत मन 
सांवरे बदन पर भावरे भरत है ॥ ७३ /४ 
दोहा । 
रूप सांवरो सांच है सुधा सिंधु को खेल । 
लग्वि न सके अँखिया सख़ो परी लाज की जैला। 
अथ वियोग यक्वार दोहा । 
प्यारी पिया मिलाप बिन होत न हिय आनन्द 
सो वियोग शूद्वार केहि वरनत संबव कवि हन्द॥ 
वियोग मेद दोहा # 
कहि पूरब झऋनुराग कहि मान प्रवास बिचारि। 
उससिंगारं वियोग के तौनि भेद निरप्तारि/७६३ 


'कककतनमनहवलत---नननननननन नमन ननन-नगताग जता शान _न्‍म मन" 
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अथ पूर्बास्राग खचन - दीहा। 
जो पहिले देखें सुने बढ़े प्रेम को लाग. ... 
विन मिलाप जो विकलता सो प्रव अनुराग॥ 


उदाइरण। डर 

न्यौते गये कहूँ नेह बढ़ो मतिराम दुह के 

लगे हग गाढ़े । लाल चले सुनिके घर को तिय 

अंग अनंग को आंगि सो डाढ़े ॥ ऊँचे अठापर 

कांधे सहेलो के ठाढ़ी दिये चितवे दुख बाढ़े । 

मोहनजो सन गाढ़ो के के पग दे कच लें फ़िरि 
होत हैं ढाढ़े ॥ ७८ ॥ 

दोहा। 
निरखो नेह नवोन में नई दई यध् बात । 
सूखत देह दुह़न कोंव्यों प्रानिष सरसात॥७८॥ 
अथ स्ान-दीहा । 
मान कहत हैं तीनि विधि लघु मध्यम गुरु नाम। 
विन्के भेद बनाड के बंरने कवि मतिराम।८०॥ 
अथ/लघुमान #दोहा । 
भौर बाल को लखत जहं लखे कन्तकको बाल-. 
बरनत हैं, लघुमान सी -छूठव तनकहि:स्याल-॥ 








्ध्य्च्ध््ल्व््िेय्ं्श््य॑+ड:::<-55 ०३ 


(६० )_ 
देखत भौर तियाहों छबौले को मान छ- 
बीलौंकैनैननि कछायो । प्रौतम- यों घतुराई 
करो मतिराम कहू परिद्ास बढ़ायो ॥ राति 
रचौ विपरौति जो प्रीति सो ताको कवित्त ब- 
माय सुनायो । भूलि गई रिसलाजनि ते सुसु- 
काड्‌ तिया सुख .नौचे कौं नायो-# दर ॥ 
दोहा । 3 
सन जनावत सवन को मनन मान को ठाट। 
बाल मनावन को लखे लाल तिहारी बाट ॥ 
अथ मध्यमसान -दोहा । 
पियसुख औरे नारिको नाम सुने जहँ नोरि । 
होंत मान मध्यम तहां बरनत सुकंबि विचारिं। 
दोउ अनंद सो झांगन मांभ बिराजे अ- 
साढ़ कौ सॉम सोंहाई | प्यारी के वूंत भौरे 
तिया को अचानक नांम'लियो रसिकाई॥ ञा- 
थो उने मुह मे हँसों कोह तिया सर चापसौ 
भौंहें चढ़ाई ।आंखिन ते गिरे आंसु के वूंन्द |. 
सुहास गयी उड़िं इसे कौ नाई ॥ ८५४६॥ . | 
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भड़े देवता भाव सव वह तुस॒कों बलि जांड 
बोही को संनध्यान है वाहो को मुखनाँउ ॥८६॥ 
ह6 ज्चर्च यु सांग-दोहों । 
बोलत चौर तिथांनि सों पिये को देखें बा] 
होत तहां गुरमान सो वरनंत कवि मेतिराम ॥ 
तेरे प्रानप्यारे, कह सहज सुभाव_ प्यारी 
कहा भयो बात जो कहो सुकाह बाल सो । 
ताक्षों एती रिस है अयानिन कौ रौति तृतौ 
दौप की सी जोति जगे जोबन उुसाल-सों ॥ 
कबि, मतिराम-मेरो कन्नो ,उर आजि :आली 
मान मत ठान ऐसे मसदलगोपाल-सों .। भौंहे 
क़॒रि सूधी विहसीहें के कप्ोल देक सोहें करि 
लोचन-रसौहैं नंदलाज-सों ॥ ८ ४ 
दोचझल ८ 
«| बहुनाथक सो वात मैं सान्‌ भलो ने सवाने । 
“दुख सागर में वूंड़िहे बांधिंगरे गुरुमान ॥६८६॥ 











. | रान लगौ 4 परदेस मैं पौय सँदेस न पायो प- 





(छू पा त- 
प्रवास लक्षण>-दोहा। 

प्रीतम बसे विद्स मैं बिरह जहाँ सरंसोडे 
बरनत ताहि प्रकांस हैं'जे प्रवीन कविरोक ?। 
घुरवानि कौ धावंनि मानौ अनंग कौ तुंग 

| घुजा फहरान लंगौ | मतिराम समौर लगे ल- 
तिका बिरहों बनिता थरहरान लगौ ॥ कहि 
धौरज कैसे रहै असि लौँ चपला कि छटा छह- 





री ऋए ! हि 
थोद घटा घहरान लगो ॥ ८१ ॥ 


दो । $, कर 
चलत लाल. के मे किग्रो सजनी .हियो_प्रखान॒। 
कहा कहों ट्रकत्‌, नहीं.ढूले व्ियोग क़सान ॥ 





4 & 7 छत्रथ दशा; कह्न७। (# 8४.३ ७ 
होत जियोग:सिंगार से.प्रगठः दसता|जव जांनि ॥ 
प्रथमकहें अभिलापपुलितीचिस्ता स्मृति सुवखानि॥ 

_गुनवरनन उदबेग पुनि कहिंप्रलाप उनसाद 
व्याधिवहुस्जिड्ताकहतंकविको विंदेअविवाद ४ | 
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वध अभिलाधकत- प 
ताहि कश्त अभिलाब हैं जहँ मिलाप को चाह। 
प्रेमकथन ते जानिये बरनत सब कविनाहइ ॥ 

सवैया। 
मोरपखा मतिराम किरोट मनोहर मूरति 
सो मन लैगो । कुण्डल डोलनि गोल कपोलनि 
बोलनि नेह को बौजनि बंगो ॥ लोल बिलो: 
चनि कॉलनि सों मुसुकाइ चिते अरुभांड चि- 
हैगों। एक घरौ घन सेतन सो अखियानि घनी 
चनसार सो देगी ॥ ८६ ॥ 
मोमन सुकलों उड़िगयो अब क्योंह़ न पत्याय। 
वसि मोहन वनमाल मै रह्कौ बनाडू बनाय ॥ 
“अथ चिन्ता दोहा । 
दरसन सुख कौ भावना करे चित्त कौ चाह । 
तासों चिन्ता कहत हैं जे प्रवोन रसनाइ॥€५८॥ 
जैये अब कैसी महाबन बौच तहां सतिराम 





अकैलोड आावे। आपने आननचन्द को चांदनी 
हों पहिले तन ताप बुकावे | कूल: कालिन्दो 








: | संरूति ताप्तों कह्तहैं कविरस ग्रन्य विलोड़ ॥ 








(३५९ ) | 
के कुच्ननि मंजुल मौठे अमोल सुबोल सुनावै । 
ज्यों हँसि हैरि4लयो हिंयरा हरि त्यौं हैसि जो 
हियरे हरि ल्लाबे ॥ €€ ॥ 

दोहा । 
आज कहा; कुलकान सौं लोकलाज किनि जाड़। 
कुन्नबिद्यारी कुच्च मै कह मिलें सुसुकाड़।१००॥ 
ऋ,ति - दोहा । 
सखीौखसुनौ पिय बातकों जो सुप्तिरिन सनहोद़ । 


आलसबलित कोरे काजर कलित मतिराम 
बै ललित अति पाज्िप धरत हैं। सारस सरस 
सोहें सलज सहास सगरब सबिलास ब्ले र्- 
गनि निदरत हैं ॥ बरुनो सवन बंक तौछन 
तरल बड़े लोचन कठाष्छ ड्रपि रहि करत हैं। 
गाढ़े हे गड़े हैं ना निसारे निसरत मैनवान 
से बिसारे ना बिसारे बिसरत हैं ॥ २ ॥ 

दोहा 

सोभा सोनति सुंदरी नवसनेह सौं बास “7 + 
तन बूड़त रंगपौत मै मन बूड़त रंगस्खाम ॥३) _तन बृड़त रंगपीत मे मन बूड़त रंगलाम ॥३॥ “ 














के * (२०३ ) हर 
अथ गुन कथन-दोका- 

विरहवीज-जो पौयको सुंदरतपभदि! सराह- -उल 
ग़ुनवरनन तासों कहें जै प्रवोन कबिनाह ॥४)॥ 

मोरपखा मतिराम 'किरौट मे कंठ बनो 
बनमाल सीहई । मोहन को मुंसुकानि मनो- 
इर कुंडल डॉलनि में छवि छाई ॥ लोचन लोल 
बिलास बिलोकनि को न विलोकि भयो ब्स 
आई । वा मुख को मधुराई कहा कहीं सौठो .. 
लगे अखियानि लुनाडई ॥ ५ ॥ ॥ 

& दादा । 
सरदचंद कौ चांदनी जांरि डारि किन मोहि। 
बासुख की सुसुकानि सम क्यौंह कहो न तोहि १ 
अथ उददेगं-दाहा। 

बिरह विधा को विकलंता जहाँ कक न॑ सोहाड़। 
| तांहि कछ्त उद्बेग हैं जे प्रंबोन कविराइद ॥ 

चाहि तुम्हे मतिराम रसाल परी तिय के 
तन मैःप्रियराई ॥ काम्म के तोछन तीरनि:की 
भरि भीर तूनौर भयो-डियराडे । सेरे किलोकन | 

४: डक 30-44 ३-2 “बन 


|] 














7९ अल 2० 
, को उतकौंगठत कण्ठे लाँ आनि रहो जियराडे। क्‍ 
| नेक परेने मनोज के ओजलि 








(“मैं सियरोईआ जैक * 
| दौहा । 
जै अंगनि पिय संग में वरषत हते फियिय 
तें बौछू के डंक सें भये मयइमयुष ॥ ८॥ 
“9... अथ प्रलाप -दाहा।.. 


7-उत्करठा ते कहत हैं जहां मोहमय बैन _। 
| बरनत तहां प्रलाप हैं जै प्रवोन रसऐन ॥ & ॥ 





कहियी .संदेसो प्रान्ष्यारी/मों पयान कोने 
| विक्रम:बिलास़ जेबे.भाप्रने प्ररसके ।-चन्द-कर 
' बरह्तौन कछृदि केदि हास्रों तन तौर तौकन 
। मनोज के कछुक न करि-सके ॥ कवि सतिराल 
जे कुलिस के से घाड़ क्वौंक़ गनत नःकोकिलज 
| को कृकनि के कस कै +-केसे दरकतु मेरो उर 
सदा सहि “रघ्यो हरे कुचलनिपट “कठोरनि के 





सस्के ॥ २ ९॥ 7 हक कफ कक/क़ ह #फ़ 














दोश0७ - - 7 य 
बिकल॒ल्लालको बाल तू क्यं न विलोकत अति । | 
बोलि कोकिलन सो कहे बोल लिंहारे जानि॥ _ 

अथ उनसाद- दोहा । 
उतकरठा ते मोहमय हथा करत कुछ काज .। 
ताहि कहत उनमाद हैं कविकोविद सिरताज॥ 
जी किन ते मतिराम कहे मुसुकात कहूं 
निरख्यी नन्दल्लालहिं | ताकिन ते छिनही किन । 
छोन विधा बह बाढ़ौ वियोग कौ बालहिं ॥ 
बृभति हों कर सौं किसले गहि बुभति ख्ाम | 
सुरूप गोपालहिं । भोरो भई है मयढुमुखी | 
सुज भेटत है भरि चंक तमालहिं॥ १३ / 
दोहा ॥। 
रोड उठे छिन हँसि उठे छन' उठि चले रिसांद। 
बौरी करी बनाड़ तें रूप ठगौरी लाइ॥ १४ ॥ 
व्याधि लक्षण--देहा । 
काम भौर ते पियरई ताप दुबरी होड़. । 
"तासों व्याधि बखानहों कड्किविद सब कोइ ॥ 
8“ ५ अं ४८ ६-40०००३ ४७ 3९५०५-०५८ “७३६० ००: 












के )... व्याधि यथा | 

. / बरषा सौ ल्ागी निसवासर विलोचननि 
| बाठ्यों परवाह भयो नावनि उतरिबो + रहो 
| जात कौन पै सुकवि मतिरास अब बिरह अनल 
| जालॉनि सो जरिवों ॥ जैयत संमोष तो 
डड़ेयत उसासनि सैं इम को तौ भयो उत है- 
रत हहरिवो । कियो कहा चाहत सो कहो न 
अ्ूवर कॉन्‍्ह रक्नो अब वाको उपचारनि कों 
करिबो ॥ १६ ॥ 


दोहा । 

देखि परे नहिं टूबरी सुनिये खाम सुजान । 

जानि परे परजंक मै अंगआंच अनुमान ॥१७॥ 
जह़ता। 

उत्कंठादिक तें जु ब्रो अचल चित्त अरू अंग । 

तासों जड़ता कहत हैं छल प्रभीन रसरंग ॥१८॥ 

सूंघचे न सुवास रहे रंग रागतें उदास भूलि 

गई सुरति सकल, खान पान को । कवि म- 

तिराम इकटक अनिमिख नैंन बुक न कहा: 








_ १०६ ) 








>ल्दरी 


बैन समुझ न आन की ॥ थोरौसी “हँसनि औ. 
ठगोरी. 2सी डारि ठग बीरी फरी मोरों ते कि- 


सोरी वृषभान की | तंबतें विहारी बच भंई है. 


पखान के सौ जवतें निहारों रूचि भोर के 
खान की ॥ १८ ॥ ह् 





दक्ष । 
अनमिख ल्लोचन बाल के यातें नन्दकुमार 
मौच-गई जरि वोचहों विरहानल को कर: 


समुभ्रिसमुक्ति सबरौभिहें सज्जनसुकबि समाज। 
रसिकन के रस को कियो नयो ग्रंध रसराज ॥ 
डूति श्रौसुकवि मतिरोमक्तत रसराह्ॉयन्ये 
नॉयकैनिरूपणों समाप्तम्‌ । 










॥॥॥॥ 
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